f मैथिली-धूर्ततमागम 


जच क रमपेतसससहुद्यं यस्मादियं सेवते 
य सानुगुणः पथोचिसुतया लच्या प्रमाणीकृतः ॥ 
शः ५ 
कि 


अरे... णहुपक्षोआ दुद्वबस्भणा.. ईदिसे 
दृसहमज्मापदे पटे तुम महोधर्ण भेष्खिश्च कदी अण- 
दो गदुअ अम्हेहिं मिकला पस्थिदुल्वा । 


Es ELL 
| 


मैथिली- तूकम ब्लौविरीशर 

| 
'विदग्यैव क्रिश मोतोपबासिनी 
तदाग[१४क*]च्छीपसर्प्याव 


(इ 


॥ विमासरागे ॥ 


किम्बदन्ती 


हि परथिक तर्य काळ पु 
बहने हृगर शमन महि 
दिवस क > > (एल्फाण्‌) 
चिल्तहि 


से स्थिती ॥) 


नि (वः अविशावि सुरवरा) 
(दच) मोरा , ॥ क 


ससा घुकाते « 
गाबे + ॥ 


॥ काकार) िरागे ॥ पिळा ॥ 


है (३९) गम बासी 
सुरतम्रिवा प्रधना भन्थि छाथि विश्वासी ॥ धरुं ॥ 
पत्रे गम्यतां + डु पूड़ा साँख 

कन वहि गरा रुद्रास | 
साई सत्तज़ांद । 
देसलि बा! ॥ 
प्रभ मोस 
मुरख समर्थ तबदि शोख 
चुनि. सुरताप्रित्रा रीति। 
इस हिरि गशेसर मन्ति 


मेचाय सतर निल्न; 
विनः 


९ कंस | यथेव तत्सगी। 


हि स्य बे संल्कृत-पूर्तछमारम चैक 
॥) आरम्भ 


अद कोटः 


०-६ अचर झाड और | 


Ei 
धम्मी ए हस्ठा(हो')  बहुदुख्लचेपी((द्वो!) 
मोदेंगएमोबोर्न') छोकख मम झत्थि सव्बं(१च्च॑) | 
अत्थो समल्थो सबष्लं(!अल॑) विधाबं(१६) 
अण[ १४] हसन्यरसकल्ाणिहाथं ॥ 
रमावक:--( उपसूत्य ) । ञ्जे एसों भञ्व॑विस्सणभरो 
दम्दाशं थदिषी(उ)अत्थिदो , 
झुरतप्रिया ( परिक्रम्यावलोक्य थ )-फर्थ अश्रकता उथस्स- 
पपाणि (उपत्ृस्य) अश्वृ(नं5े) पणमामि । 
विश्वनगरः (सप्रमोरं)--अभित्पितमाजन॑ भ्रूयाः । 
प्ररवम्िय--भश्य॑ तुम्रं Ct 

विश्वनगर।--एवमचिराद्स्तु 

सुरवप्रिआा--आग्वेदु मभ्रवं जं गए कादं दाश्चवय्च 
विश्वमगरः--शुभे क्रिमस्माक्देय॑ भन्या । सांत मिच्तो- 
(सष) तावत्‌ 


र के पढ़ल नहि मेश, काटल धक 


प्रायः ओ “लो हैक । 
१-६ भ्र हार्ल झुक 
१--५' स्र फारि $ “व वदाल चैक | 


अ्योतिरीश्वेर श 


| 
सुतमिव? क्रीदिसी भिकूका क्रीदिसीए बेलाए 


क्षेत्तिआई ते अणानि । 


बविश्वनगर/ (सहर्ष)-- श्रुयवां* 


मांस माष९[१५क]पटोल्लतक्रवटिकावास्वूकशाक घट: 
सज्ञोबन्यंथ ब्रुदगमः्स्यपिदलग्रायः प्रकारीरकरः। 
स्वादिष्ट च पयोधुर्त दधि भवं हम्मा शवक! 
संक्षेपादिति साध्यतां सुवदने भिक्षा मदीया द्रुत ॥ 


बरक्षीरागे । एकता 


मिश्चिक्रा मोरि कब रे। 
[दनि मिखिश्ा सौरि करब है ग्रा ॥ धुव ॥ 
मासु माळ बल बटिका सांजवि 
मध(१) सुति साथ ` परोले भा। 
युदूग दितेते परकार करण्य 
सबे साङ्गिनि कदम धीले आ। 


|] मैब्रि्ी-वूचंसनागम 
वहि दिन जनमाधोत दधि 
सुल सत्मर सन्ध दूध इह घीषे | 
केरा सङ्गि इस वेचा!) शुबुताओव 
कगिशे[१५क]पर॒॑ ज्ञोतिक एहु* नाहे ॥ 


हुएप्रिया ॥ (विहस्य इभत एसः महप्णा ऋष्यविसऽ्- 
श्रोणो ज्जेब देकर पवार सम्पण । 
बिकाश अझलिं बध्या) 


पदं श(१सरीरं विरहे झुचं । 
धापा? तेह शग्सकणेकतारा । 
सच्चं तुडाअशधुदारकिति । 
का बाहिर वत्थुणि अतमि अत्था |} 


ताव शतिरधरं प्िलिशध तीसमीश्रदु भव | 
चर्ह उण भिक्खापारं करोषि | 


रनावकः (सोस्हाइर)--याअत॑ फलेसि ii 


३. सेर कर जातक के । तक % कक का 


२-६ झचुरवम भस्त धूवहर्मागात मावे हैक । 
सन अच्र्तग सक्त ऐोपीगे नहि कै । 


| वेहस्थाः स्तनगदश्लं निहितं शुष्का नितम्पस्वटी। 
| इूपातसितमालि(विट)तेः शिबशिव प्रस्तौति गेझोत्स॑ | 
| बूमः किं कि [१६क]करवाग चेति! किमिय॑ दृ जराप ॥ ह 


| 


| 
सित्रससिव क्षत क्ष्व अलविकार + । | 
कब्िशेषर जोतिके एहु गाष | ॥ 
राण दरतिंह छुर रस मोब ॥१२॥ । | 
5 Fe अल > 
_ दओ अचर इव पोचीगे छैक । H 
२--६द्‌ठाम इकार छुक जे कार्ल छैक । f 


३==प्रादः एकर! 'सी! श्याए शुद्ध कपल छक | 


ज्वोदिरीक्षर ह 83444: 
छन्तारोयः ` फटकंदादानों पपोलासुमा- 


॥ करिएक्षि))त रागे ॥ एक्वालीलले ॥ 


चल चला चलम्मा दिषा[कीब पमी 
तिचा रमहु.बोल्लति भस्षसि राजी ॥घु॥ 
गाल पसक्रि छबि गेशाओक ओ । 
कशो न छइसि अपदु ककि मयो „ ॥ 
भुपहि लिक्षिनि सन होड? यान « 
के दिहुतिर क्रि होशि परान ॥ 
पश्च भयोध्रर पाफ्स वार 


0:24 
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शवर; (त्ञावक भि) --किमसाधुजनो चित 
(तियं मति ) शुभे गम्यतां पाकशा्ा प्रति १५ 
[१६ ख]मप्यागच्छन्त एयास्महे . 
सुरतप्रिया-जं मश्चरव॑ आरावे? 
(इलि निरन्त) 


आवक,--मझंबं जान भिक्षा सिञ््रदि ताव i) 
ज्जेव भश्रबं दिद अहं उस अधाक्गसेलिञ्राण 
पउत्ति जाशिश्र लाह आगच्छामि 


विश्वनगर:--वत्स सहैव गस्यतारे 


(इयौ परिक्रामतः) 


“तके -भशवंभूललशाहअणाविदस्स गेहसणिशयाशे असंग 
णिक्राण भवर त्ि। मद गुद ता त्स 
ज्जेव म्र(णु')सारेण अशेसाम्ह (अमरतोवक्षोक्य . , 


FF rr 'हिए' लिखि कए कार्ल 
२--संस्हृत पोथीगे 'निःळास्ता? पाठ को 


३--आरादशंने सन्धि शष क 'मे' | 
शन शर बसत पर्थे बैक । 


हु 


( इत्येकाम्ते स्थती:। ) 
(तततः प्रविशति अनज्ञसेना ॥ „ ) 
दर [१७७१] मालवरागे + ॥ एकतालोबाज्ञे . ॥) 
न कलाब्रति नारि रे श्रा» । 
सुविह नित रूप बढोरि रे थ + ॥ध्रुषं | 
सरीर मोर रे आ-। 
हि सद! भुखमणडल मोर रे अ = ॥ 
कनक बराधर बसि रे भ्रा - 


| कलेकनणडाइ उगल ससि ज्ञनि रे आ + ॥ 


श्रनङ्गसेना तसु देल्ि रे शा 
बुगुध भगव प(र)लोक उपेखि रेथा ॥ 


३ -एहिडाह “राव लिललल छैक ते दोसर वल? बोलल अधि । 

२ संस्वुत-धूर्तऽमाममक ई पाठ पथिक | प्राय; हुक स्पानरे 
“क मात्र पाठ छलक । 

| ३=एहि पञ्ममे तीनिए पाँती छक । 


१७ मैथिज्ी-धूर्चसमागम 
कविशेपर एहु मण रे या 
हरि पय भगत गणेसर जानरेआ ॥१३| 


ज्योविरीश्वर ११ 


यत्तीर्थाम्बुमुख्षाम्बुजासवरसो नेत्रे नभेन्दीबरे 
दन्तमेणिनखास्ता्षतचयो दूर्व्या न रोमावली । 
उतुङ्गं च चदं फलयुगं पात्र (रां )फराम्भी रुहं 
तन्मन्ये भदनाओर्चनादितमति। साजोपदारैरियं || 
(अनङ्गसेभां लक्ीकृत्प) 
यत्य रचित तपः प्रतिदिन या तीर्थयात्रा कृता 
यङ्ग पुरुोचमार्चनव्रिभौ सेतः ङ्रतार्थीकृतं । 
(शत) सयेततपरभप्रमोदजनं ग्रां फलं कर््मश- 
लात्किं शास्त्रफधारसेन किमहो स्वर्गेण मोक्षेण वा ॥ 
( इति कामायस्थां नारयवि ॥) 
अन्नेग्राश्चलमत्तिङ्गिमायसोराननाम्मोरंहा | ॥ असाक्षीसागे ॥ शकताली गाछ ॥ 
यत्ते ्रीतविल्लासद्धासबस तिर्यस्कणर्णरोमोदू जत इरि भगति पुरे मन 
गङ्कमेङ्गि१८क्‌]तलङ्गतंतरलतामालोकय OF ds 
प्रापस्तत्‌ कथपरपनारिचनाहे राजी | „२ दरे त॒ मेला गो ॥ भुं ॥ 
(कां ग | कतक मोखें परम सुख होइ । 
वहा सम्यगुफ्लणित॑ तथा हि |. 5 पिंगे है हैक । 


*हतपोशीक पाठ ६ थिक । 
ती अस्स र चैक । 


[१७ल] स्नातक: (सद्दसोपसरत्य) -मशरवं पेक्ख अङ्गे 
ज्ञावख्यलर्चिम 
खीलाम्मरुदषपतकम्तणयशा सम्पूर्ण चन्दाया 
उत्तुजत्यणमार पक्षरतशु वेइब्ब गञ्भेकरिस 


बाला मत्तगइन्दमन्दंगसशा सुन्देरसोद्दाम 
नूल॑ पश्चसरस्स मोहनलदा सिज्ञारस 


विश्वनगरः (स्पगतं + )-- 


३ यि पञमे तीनिण रती शेक धुक | 


Sas are - 


गेपिह्ीसूदैसाशम 


कत घेथॉन अमे पड देई ` ॥। 
की फल बेषहपासिदि मोर 

जनो पाओर सनिधान तदा” 

दुध भगे परजोग पेक्ष । 
करइ मिति बुलु सुरि देखी «॥ 
झविशेषर शतिक पहु ` गोड! 
राण हरि वृद शस ॥१४॥ 


हरि दारा फते ज्ञानी ` । 


हेजदि दासु थे दवानी * । 


॥ नाडर!गे ॥ यतिताः 


न्ने भरित गणेश होसा 


(ङालमद ष दमण उग्रे f 
[हिं गअ 


जल सरीजभुन्दरनंमने - । 
मामङ्कम्पप्र शशिवदने - ॥ बुरे ॥ 
तजमरालविदितामने _ * । 
(विपति एव हुतबह ङे *। 
विशल्ञतिकसंदृभुलबूगते.. * । 
कामवालासयरसकुशले  * ॥ 
कामतिपन्कसरपयोधर 7 
सक्षवहूनिजनमनम्तेह्रे * । 
विश्वनगराश्हिमतरमिते.. 
कबिशेपरशीतिक[१९.क]मशिते ॥९ 2॥। 


उनात {ह्म} ॥. 


लह 


| मैथिली-धू्तेससागम 
विशवनगरः [१&ख] (सावज्ञ)--रागे (१बत्स न) एवं टि 
याबददष्टिखगाचीणां नो नरीनर्ति भङ्गुरा । 


तावजजञानबतां- चित्ते विवेकः इरुते पदं ।। 


अमङ्गसेना (बिस्व, -भञ्रवं धणाधीणो (क्खु) ` श्रशच 
जणो त्रात्कि((स्व अश्चयोताकिं) पत्य अरणखरु- 
दिञं कदु अप्पाणअं विलम्बेंसि ' 


विश्वतगर:-प्रिये ' सन्‍्यासिनाम स्माकं कुतोऽर्थसम्पततिः । 

तम्मच्छरीरेरीब यथासुखं बिनियोगः ` क्रियतां । 
(सानुरागं) 

वाले, सणालदलकोमलबाहुदणडे 


चण्डे प्रसन्नददने मयि देहि _ हृष्टिः 


£ त्वदीयवदनांबँजकृध्टचेता .; 
दीनी यतिः सपदि मञ्जति कामसिन्धौ ॥ 


{इति कामावस्था नाटयति) 


स्वावक!--भो मञ्रवं तुमं उपेक्खिद्संसारसोक्खों (इत्यादि 
पठति) 


„ ज्यौविरीश्वर १ 
अनन्नसैना (संस्कृतमाश्रित्य पठवि)--भगवजलमनतत्पन्तालुब- 
न्वेन यतः 


बागर्ध परि मोक्षद ध्यायन्ति . निम्मेत्सरा 
बालप्र[[२०काइळलीनशद्वविषये सवत्र साधारण: | 
रागद्वेपममत्वकषि तथिम्नो . वेश्या: सुर! मिक्षवी 
बस्तुं नम्वि नित्यमित्पहद कि कामाणंदरे मजसि ॥ 


बिश्वनगरः--ग्रिये गृह।णास्मच्छार [रे 


(इवि ता भरच शे धारयां) 
स्तातफः (सदसोपसत्म)--अरे श परल दुट्रपरिब्यासश्रा 
एसा अम्दपरप्रहेश हह पुओहु होदि 


विखनगए-धिङ्से एपास्गदूवःधुर्यदूगुरमत्नी माढ्तुल्या 
च तत्‌ किमेनाममुबः (सि 


रतरातकः(सक्रोधं)-श्ररे (रे!) ड खम्पला एवं भणन्तयस्स 
देणडपह्टारेण पकमाखुुरफलं विश्न हणं (दे!) 
थोत्थर' करसं र 


१ संस्कृत पोयीक पाठ थि । 


celal 00 ६ 


हिं ग 77 ॥व छाए ह हय ॥। 
(5 | १९ मिर क्ष्म 
(ह्यन्ये शल्क) ० 
अनन्गसेना (शवं) कः. धुपहत्यपलिदम्हि । भोदु एवं 


| ताव me काश) मो महामाझघेआ ग, * Fri BAe 3 pois ती £ 
= तुम सी "हाविवादे अंसज्जाइमिस्सो (लतः प्रविशति पनातिमिषो बदू i है 
हलत री | शलङ्गीरागे ॥ अहि bi ह ळा क्र 
क मण दा[२८खीरे, ॥ ता त॑ गेरिह- आगम बेद किछ किहु जानिश्र . , El 
ल ps a ग ह परक बिध धन्धि घर आानिश्न || pF 
at | ३ चक्क कोटे थो (!3)तरास॥( हु!) ) fs 

(तिरि र्शष्व) । :री॥३ वी) अर्भ, उस्भोत देखे + 

(~ अजू दुरुन र अः एजि, भाहि, बढ़ सोति _ बोलाइ 
ल्न (इषाः सव्य) ॥ एोनाश्स्रपइ(तमपजस),गह.... के! शुद बागे. | 


असव बोलि उक्सरपन 
वसो: ॥ सइ sl 


75 अह एके पाणिय' गारी | 

7०“ हरि ˆ सिर “गाहु विरुनि धने 
भानि याल इकारिश् दारी ॥ 
५ किशेषर . . 


| 


8688600800 70/00/0022 2203. | 


ध मैबिली-भूतंसमागन 
असज्चातिः (सप्रमोदं - ) ॥ 


तैलोक्ये मोजनं श्रेष्ठ ततोषि सुरतो [२ १ कतसवः 
भोजनं बास्तु वा नास्तु जीवनं न रत विना ।| 


वतस बरघुवक्वफ आगच्छ अ्रधीषष 
विदूषकः मिस्सो आणवेदि ˆ 
असच्जाति:-- व ० | 


यद्षामावक्तुपान॑यदल्तसनयने।लोकने / केलिङ्गे 
तस्मादप्यङ्गसङ्गः इचकलससमुत्पीडमे' चाहुमङ्गि; । 
एतत्संसारसारं' छुरु निमहदये निविकल्पैकल्पं 


किन्ते काय विवादक्थितमतिऋजुप्रम्धकन्धाभरेण ॥ हर 


बेदूपह:-मो मिस प्रा संभोगादो पि एदे सन्धि 
न्प ज, अतूथौ हरीश्रदि तं ज्मेब्‌तिहभणपार॑| 


i 
कि वाशिज्जेण 'कर्ज निश्रथनविंत मं ते कख भोस दुवखं 
किमया कर्ज किसी पंसुबसुशिथषमा ग्रास. शिकजिदोए । 
किम्बिज्ञाए फल वा मरणसमसगुप्पणण विन्ताउल्ताए 
एक ' तेलोअसार' ` परधनहरशं  जूअकीलासुदआ ॥ 


२ बबोविरीशचर 5. शक 


ता एत्थ धुततउरशअरेः जादि(२१छ]हों तुम गुरू 

ग्य i. अत 
असज्ञातिः (वैरग्यं । आहो ... नगुरेस्मिक्िरिपधिजीबनतया!- 

स्मद्िथ्रोत्रियाशा स्थितिः यतः दिनाष्टतयादारम्य 


बशा गी 'कथिनन्यायेबादी न कपट्रांदप्रतितम्धों न 
आङ गणिकाजनालापः 


(नेवश्ये) 
ऽति मोः मो. विज्ञापतां असज्जातिमिश्रस्प न्यायकरणार्थ 
न वादिनी द्वारि वर्शेते 


(असन्नातिः (विश्वनगरस्तातकौ निरीक्ष्य स्वग॒तै)--कर्थ अन धन्‍्तर 
आपतितं (अशं) मगवन्नागन्तुका बयं तन्नात्र 
मिचावसरः 


Be एदे ज्जेब बादिशो' पदरश" विवाद 
(विरह गिरी. ' कं 


भस॒ज्ञाति: (सर्प सगर्व्यळ्च)- झसनमुपनीयतां , भगवते 


FRRRRRRRRRRHRRR , 


कल भला वन न प्न तन नन न 


२ मैयिलीकृतेलेमागम ।अ्योचिरीश्वर . :: २१ 
ए मा [नि] स्नातक्राय अ) ८६ #क के बिरनी)  ।:.. Pi 
(नतव विह स्वाधीनयौवना, सुर, 
मु का सा मान्या स्व्बकामिनां । 
अस्माभिरियमाक्रान्वा 
मदीया., तेन वल्लभा ॥ 
असज्ञातिः-स्यायवादिनः प्रथमतो" निकरः ` पधाङ्भापोत्तरे | असब्जातिः (आयां भूमौ लिखित्या स्नातक प्रति ) | ff 


तत्क्रियतां भाषोत्तरे 
ह 
विउवनगर--अयमस्मत्सन्यासद्ण्डो निकरः 
स्नातक: एदे मे इन्दासणाकोलिश्रं 'णीअरकरणें पविणीअदु 


फ ॥त्विपुत्तरं फुरु , 


पसा पुब्बं मप दिट्टा दाउण दृशटङकूया 
आणीदा. अ मदिं दाइ मदीया येन बल्लहा ॥ 


(असव्ज्ञा तिः उत्तरमभिलिस्रति) 


निद्राकर' ` दौपविनाशहेु 


४72 विदु * मो मिस्स पेख पेक्ख अणङ्खसेण।ए लावण्णलच्छि 
ज्षुवाकर॑ वुद्धिबिकाशकश्र | ” कलि 3 
... इन्दा , - कामकलानुझल ड मश्चलब्छणविम्तफुरन्तमुहो 
` लर्व्ध मयां दैववशादिदानीं ॥ [२२,ख] णग्मणुप्पलचश्वलकेलिणिही 
_ चणभारणआ अइमज्माकिस्ा ।। 
७-१ शब्द ७१४तपोयीले नाहि क लिलता पठमो दिअचन्दकलासरि्रा' ७ 


मैथिली-घूचंसम्रायम 


असज्जाविः (अनज्लसेनामालोक्य)-झद्दो. निर्म्माणवैद्रधी 


विधातुः तथा £ [३३७]... 


नीलोलसन्ललितंसझनमजझुनेत्रा' 
सम्पूर्णशारदकलानिधिकान्तेवक्ता । 
बाला, जमत्रितयमोहनदिव्यंमूर्ति 
गैन्ये विभाति जगति स्मरीरकीर्तिः ॥ ... 


भो बादिनावेषा बिवादाथ्यासित। अमषङ्गसेना जप- 


पराज्ञयं याबन्मध्यस्थस्थाने स्थाप्यताप । एवंबिध- 

माध्यस्थे वयमेव नूपतिव्यवस्थापिता मध्यस्थाः 
(अनङ्गसेनामानीय स्वसल्षिथाुपबेइय य कहे 
हवे) निधाय संप्रमोद) " 
विकचकमलकोषश्री रियं काम्यकान्ति- 
हिमकरकरजाताचचन्द्रकान्ताद्धि शीतः |, 
सृगमदवनसारामोदसीरभ्यमब्यो रै 
हरति मदनतापं कोमलः पाणिरस्याः ॥ 


(क्षण विचार्य्य पुनरचैबिंहस्य) 


मो. बादिनावेतद्राज्यसेतरे धूर्सपोरिय युवयो विबाद; 
तथा हि 


टया 


ज्योविरीधर ' " श्रे 
| ॥ मेषा” "त्वदीया ' मववोषि नेयं 


` >प्त्स[२१ख]निधिष्ठा सुमगा मदीय ॥। 


स्वप्नेपि पूर्वे मयि ज्ञातकेलि- 
स्ततोपि हेतोः खलु वल्लभा में ॥ 
hp # देशापराये ॥ एकताल्लीताले ॥ 
तोहरि झो नहि के सनातक भगव 
तोहरे नहि नारी । 
इमरिए "मरा लग अछ बैसलि 
परतप दलिझ ब्रिचारी ॥ भ्रुवं ॥ 
परुकाँ सपने हमे अवलोकलि « 
॥॥ . हमरि तेहिके न जाने ॥ 
* ह्वार मगव »सनातके दुहू जने 
'तम्हि अस्ज्नातिक थाने ॥ 
कबिशेपर ज्ञोतिक एहु नावे 
राए' हरतिंह बुक भाषे ॥१८॥ 


विदूषक: ( अनङ्गसेनामाज्ञोक्य जतान्विक ) । एसो भिस्सो वृद्धो 


इनादिठाम पकडा विज्ञि्र एहन चिन्ह वैक जकर अर्ध नदि 
लागल | 


९ 


70 


जनक 


स्त्रः 


AEST 


a 


Re त्त 


ग्‌ 


8680 हा हे जहा 7 एक कफ i 


स मैविलोभूचेसमागम 


स्य्ोतियीश्चर  .; न्ह 2 | 
जवं, शिद्यो सादे मिनार ता पदाणं ४ न 
समागमं परिहरिक् । अम्हसमागमेश. तुम्ह योन्बणं | दुराचार न हिं जलीकसामङ्ग जलौका i 
सफल मोदु , लगति। मूलनासकस्पा/पस्विचारः तदे हि सुतपनिया- श्र 
पत्र पटा स्थानं गच्छाव ¢ 
( इत्यासमा [२४क]नं दशयति )' । शर 
( इति नि्कास्तौ द्वाविति ॥ | -् 
अनङ्गसेना (सस्मितं) कध ! लहलणं डे : 
ERT ४०७ ॥अबिश्य [२४ख] पीतप सूजनाशकः ॥ श्री 
विश्वलगर: (सवैराग्यं ) | ॥ Fs { १ 
है i ॥ घनदीरागे ॥ पकताश्लीवारे ॥ | 
॥ कोलाबराये - ॥ परिम्‌ च()5)वाले „५7||. } 
4 | हमे सूरनासक नाउ f, 
अरे रे सनातक तोरिहि शमान्ति,, |; दमे.खलनाशक न» 
अनङ्गसेना हाँ लेल. असज्ञाति . ॥घुबं॥ र Re xx 9 
कतए विचार कराओोल आालि,,- |... जब एति दिवस परमाइ ॥ ध्रुव * ॥ 
जन्दिक चरित सुन मूलनाशक जानि । "१७५ पंदुलं माहु मोख लाउ शै 
हेरित हि हरि धन लप गेल चोर : |; १ ` जर जाउआये मेल | 
दाथेक रतन हरायल मोर - । कतोक थकरंबं साख । 
कके होणवह हरि शअछुरागे . । अकाल, 2-2 निकान्दलि 


जोक आंग गोतल न लागे =)” ./ 
( कविशेपर जोतिक एडु गाव )- 
“राय हरसिंह ' बूकए ' रस' भाव ' SN 


आजे सुइल मोर मतार ॥ न ह 
खडर बार सब हमोहि हकारए | 
श्रानल उन रे आउ | ह | 

4 


केहु,स्वाइ (एड). ....... 


FRRRRRRRERRRERRRRNIINIIINY ” 


ज्योतिरीश्वर द्‌ र 
रह सैधिली-घूर्ससमागम श्रिज्षोठनासो गल्लगणइनम्रो i 
= अ ब्रामाक्षिकाणो  गलितैकहस्तः । hr 
कि तक भ आलाच ता शिल्लीपदब्याएतद्चिणादिप्: 9) 
ह दभ ळू चोढ/ है। । ४ स, मृलनाशः किल नापितोऽसौ ॥ र्ग 
मोरि थक तीषर वसिए गेल | सूलनाशकेश्वं सहसोपस्रत्य सर्वेषं सप्रमाणमादर्श दर्शयति ॥ ) हि 
खर मोर मोख दुषाबर। ' दना El 
करते जोएल निरस मेभहि.(जोअहि) [२५ख] क दि:-- मूलनाशक क्रियतामस्माक नखलोश्नां शर 
आचलि दि एह विवाद, अ f 
कबिशेषर जोंतिक एदु गाव ए मूलनाशकः--भो मिस्त पढमं पच्य । शी 
राए दरसिंद बुझ भाब ए ॥३०॥ [२४%] i 

(॥ इवि परिक्रम्य ॥ मुंहूव बीचये काशां} असब्जाति:--मूलनाशक किमर्थ | ; 

अले ले अणह्गसेणिए जाणिदे तुम्ह चलिदं जे बालं |मलनाशकः-भो जदि एमं पलिक्खलन्ते । पठमं ज्ञे 

वालं कथमअणुमन्दि((क्खोतवेअ्रयं पत्यन्ते मल्षिशशाहि ता देसरशं केण प्रतिपिट्ठ॑ 
बढुबाळं इगे तए (प)आसिदे ता शंपद पयच्छ ॥। ध 
अपणा लाअदोदाई दोइल्सं . ., 'असज्ज्ञािः--अल॑ परिदद[सेन गृद्मतामिद h 
अन्गधेना -मूलनास्च संपद'"'उजेब ` अतेज्जातिमिस्सादो न i 
( सगौरवं गृहदोस्या सप्रणोदं आघ्राय किडिचत | ड 

अध्याणों दास ॥ बिनियुष्य मिश्रस्य चरखयोबर्धेनं कृत्वा व्यापारं टे 

विदृषक: ॥ की एसो नादयति ) 


असूब्जातिः झा; किं एफ भंगवदगोचरः | पश्य 


